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जलोदीप (बाल नाटक) 

गजेन्द्र ठाकुर 

नाटककार गजेन्द्र ठाकुरक जन्म भागलपुरमे सन्‌ १९७१ 
मे भेलन्हि आ आइ काल्हि ओ दिल्लीमे रहै छथि। 
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जलोदीप 

पात्र 

चारिटा बच्चा। बच्चा मने बच्चा, बौआ आकि बुच्ची। 
तीनटा लोक। लोक माने लोक, पुरुष आकि स्त्री। 
भीड। भीड माने भीड, महिला वा पुरुख। 


पूर्वदृश्य 


(चारू कात जलामय। लोक सभ मंचपर थहाथही HS 
रहल छथि, पानि..बाढ़ि..आदि शब्दसँ चारूकात जलामय 
हेबाक अनुभव सभ HS रहल छथि। एकटा बच्चा 
AISA HS बाढिसँ बाहर निकलैत मंच दिस नीचाँस हाथ 
बढ़बैत अछि। लोक सभ ओकरा दिस दौगल अबैत 
अछि। 

बच्चा: न। हम तँ ठीके छी। मुदा हम्मर... 

(मंचपर अन्हार पसरि जाइत अछि।) 
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दृश्य १ 


(छहर दिससँ लोक सभ आबि रहल अछि। मंचक 
पाछाँक भागमे उँच स्थल बना HS ई प्रभाव उत्पन्न 
कएल जा सकैत अछि। अनघोल भेल अछि।) 


पहिल लोक: हे बाइस फीट पानि आबि रहल अछि। 
घण्टा भरिमे सभटा gA जाएत। चौकीपर चौकी गेटह। 
बड़का-बच्चाक छतपर बच्चा सभकें दऽ आबह। 

दोसर लोक: बाइस फीट तँ नै मुदा हिलकोरक अबाज 
अबैत सुनने आ देखने रहिऐ। झझा देलकै, छहरक 
ऊपरसँ पानि खसले। झंझारपुर दिसुका बान्हपर जोर <ë! 
मुदा मारवाड़ी सभ झंझारपुर दिसुका पुबरिया बान्ह 
बचेबाक लेल सुने छिऐ जे अप्पन सभक दिसुका 
पछबरिया बान्ह तोड़बा देलकै। 

पहिल लोक: सुने छिऐ से सत्य नहियो भऽ ach छै। आ 
एतेक टा बान्ह कोना तोडल हेतै। 
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तेसर लोक: से की कहै छी। गोपलखाक सोझाँमे दू छह 

मात्र मारबाक देरी रहै।पानिक जोर तँ अहू दिस रहै। भने 

ओतइ टुटलै। अपना गामक सोझो जे टुटिते तँ गामे भसि 

SEGI 

दोसर लोक: आब से बहस करबाक समए नै अछि। 

अपन-अपन होस धरै जाउ। पहिने बच्चा सभकेँ बचाउ। 
(अन्हार पसरि जाइए।) 
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दृश्य २ 


(चौकीपर चौकी गेटल अछि। ओइपर चारिटा बच्चा 
बैसल अछि। तीनटा बच्चा खेला रहल अछि, एक 
दोसराक हाथपर थोपडी पाडि रहल अछि मुदा चारिम 
बच्चा, जे नाटकक प्रारम्भमे आएल छल, गुमकी लाधने 
चौकीक एक कोनमे बैसल अछि। अचानके ओहो तीनू 
बच्चा खेल बन्न HS दैत अछि आ चारिम बच्चा दिस 
साकांक्ष होइत अछि |) 

पहिल बच्चा: (चारिम बच्चासँ) एना किए मुँह बिधुऔने 
छँह। आ, खेलाइ छी सभ। 

दोसर बच्चा: हइ, ने कहीं किछु। बेचारोक घरमे सभ 
बाढ़िमे दहा गेल छै। 

तेसर बच्चा: मुदा घर तँ ठीके छै। 

दोसर बच्चा: कोठाक घर छै, तैँ नै टुटलै। 
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पहिल बच्चा: आब जे भेलै से भेलै, आबि जो। (ओ उठि 
HS जाइए आ ओकरा हाथ पकड़ि HS आनैए। पहिल, 
दोसर आ तेसर बच्चा ओकरा घेर HS बैस जाइए।) 
पहिल, दोसर आ तेसर बच्चा (समवेत स्वरमे): दुख 
बिसरबा लेल खेल खेलेनाइ TS जरूरी छै। आइ तोरे 
मोनसँ Sd खेल। कह कोन खेल Mens! जे भेलै से 
भगवानक लिखल। 

चारिम बच्चा: नै, भगवानक लिखल ने। लोकक लिखल। 
हमर बाबू कहैत रहथि, सभटा छिऐ मनुक्खक खेल। 
खेलेमे ओ खेल जे हम खेलाए ae छी। 

पहिल, दोसर आ तेसर बच्चा: हैं, से तँ ठीके। जे खेल 
खेलाए चाहमे से हम सभ खेलाएब। 

चारिम बच्चा: ठीक छै, तँ खेल Ges छी पहाड़क। 
तेसर बच्चा: मुदा पहाड़ तँ Ú इलाकामे छैहे +! 

चारिम बच्चा: कोना नै छै। ओ बान्ह सभ जे बान्हल छै 
से की छिऐ। 
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Gajendra Thakur asserts the moral right to be 
identified as the author of this work. 

Every effort has been made to trace or contact 
all copyright holders. The publishers will be 
pleased to make good any omissions or rectify 
any mistakes brought to their attention at the 
earliest opportunity. 

All rights reserved. This book is sold subject to 
the condition that it shall not, by way of trade or 
otherwise, be lent, resold, hired out, or 
otherwise circulated without the publisher's 
prior written consent in any form of binding or 
cover other than that in which it is published 
and without a similar condition including this 
condition being imposed on the subsequent 
purchaser and without limiting the rights under 
copyright reserved above; no part of this 
publication may be reproduced, 
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w stored in or introduced into a retrieval system, 
or transmitted, in any form or by any means- 
photographic, electronic, mechanical, 
photocopying, recording, taping, information 
storage- or otherwise, without the prior written 
permission of both the copyright owner and the 
aforementioned publisher of this book or as 
expressly permitted by law. 
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This book was made possible by Pratham Books' StoryWeaver platform. Content under Creative 


Arn PRATHAM BOOKS Commons licenses can be downloaded, translated and can even be used to create new Stories - 
t / S provided you give appropriate credit, and indicate if changes were made. To know more about this, 
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जलोदीप 


Maithili गोपलखाक सोझाँमे दू छह मात्र मारबाक देरी रहै।पानिक जोर तँ अहू दिस रहै। भने ओतइ 
( altniil ) टुटलै। अपना गामक सोझाँ जे टुटितै तँ गामे भसि जइतै।.... 


This is a Level 4 book for children who can read fluently and with confidence. 


st oryweaver 


Pratham Books goes digital to weave a whole new chapter in the realm of multilingual children's stories. Knitting together children, authors, illustrators and 
publishers. Folding in teachers, and translators. To create a rich fabric of openly licensed multilingual stories for the children of India and the world. Our 


unique online platform, StoryWeaver, is a playground where children, parents, teachers and librarians can get creative. Come, start weaving today, and help us 
get a book in every child's hand! 


